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वृत्ति: प्र प्रतियाँ: १,०0० 


स्वाधिकार 
'जनभारता पूर्व जानकारी के पश्चात्‌, विश्व-प्रसारार्थ 
सभा का प्रकाशन की अनुमति। 
टाइंपसेटिंग एदं मुद्रण 
पी.इनोवेशन एवं इम्प्रिन्ट , बेंगलोर 


वेशेष 
| न इस पवित्र कृति-माला को प्रेमादर से सम्हालें। 
'क देकर या नीचे रखकर अशातना न्‌ कर। 


डे जिनभारती &3 


च भा ७ प १०७४-३१; क 
प्रचभाष। 3५०27 


एक परम आत्मज्ञ का अनटा 


पूर्वप्र॒ज्ञा का स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण - परम ऊब्च--- 
देव की दस वर्ष की आयु में निष्पन्न . प्ज्ञा-पुष्पा उ 
पुष्पित यह 'पुष्पमाला '' 

अपने अनेक जन्मों के ज्ञान-[जेप्कथ डज - 
सुंदर-सरल-निश्छल जीवन-दर्शन की यारिचायब्क 
सात वर्ष की आयु के पूर्वजन्म- जातिस्मुति -ज्ञान 
की फलश्रुति प्रदायक , इस परम आत्मज्ञ प्रज्ञापुरुष 
के उपकार-उपहार वत्‌ नित्य-जीवन जीजे की 
प्रायोगिक क्रम-माला !! आठ वर्ष की आयु में लिखित 
कविता आदि के बाद लिखी गई यह कैसी अजूली 
कृति! 

आबाल-वृद्ध , अनपढ़-विद्धान्‌ , जृहस्थ-त्याजी - 
जन - सभी के लिए कितनी मधुर मंजुल सरल प्रांजल 


९ 4 


भाषा-परिभाषा में दिनभर-जीवनभर का 
जगाए रखनेवाला यह मार्गदर्शन, दिशा -दर्शन! !! 
बह़े जा रहे वर्तमान के, “आज? के जीवन के 
सुवर्ण-क्षणों को पकड़ लेने का, उनको संजोकर संवार 
लेने का, उनका श्रेष्ठतम उपयोग कर लेने का यहाँ 
सुंदर आयोजन, १०८ प्रज्ञा-पुष्पों के द्वारा प्रस्तुत 
किया गया है। ऐसा अद्भुत, अनुपम, अनु-चिंतन 
। मिलेगा? ऐसी 'माला' भी तो कहाँ उपलब्ध 


(५ 


होगी? 


इस पुष्पमाला ने अनेकों के जीवन पुष्प की सी 
सुहास से पुष्पित, अनुप्राणित कर दिये हैं। हम 
अल्पज्ञो पर भी इस छोटी सी कृति का महान उपकार 
है। अनेकों के, सर्वजन सामान्य के , जीवन को सुंदर, 

फल, ऊर्ध्वगामी बनाने की इस में क्षमता है| 
परम कृपालु देव श्रीमद्‌ राजचंद्रजी की 
माद्षमाला-भावनाबोध' , आत्मसिद्धि शार्र', 
बह ४ * आदि परम उपकारक प्रज्ञा-कृतियों में 
2 -कबध ' प्रथम गिनी जाएगी | जन-जन तक, 
बा त बाहर, भारतभर में ही नहीं विश्वभर में यह 
का चाहिए, विश्वसमस्त की भाषाओं में यह 

तराग-वाणी महकनी चाहिए , अनुगूंजित होनी 


श््ल जिनभारती कट 


हु पंचभात्री पुष्यमाला 


चाहिए, अनूदित होनी चाहिए। अशान्त, पथश्रान्त 
विश्व के लिए इस में शान्ति एवं परम प्रशान्ति की 
गुरुचाबी है। वर्तमान के सत्पुरुषों -परमगुरुजनों की 
यह मनीषा, भावना, प्रेरणा है | 

श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी की आत्मज्ञान के सर्वोच्च 
सुवर्णशैल ऐसी चिरंतन अनुपम कृति श्री 
आत्मसिद्धि शार्र! को स्वरस्थ करने , गाने , रिकार्ड 
करने का हमें ३१ वर्ष पूर्व सौभाग्य प्रात्त हुआ। फिर 
उनके एवं अनेक वर्तमान परमपुरुषों के परम 
अनुग्रहरूप से फिर इस कृति को 'सत्तभाषी 
आत्मसिद्धि' शीर्षक ग्रंथरूप में भी संपादित करने का 
भी हमें विशेष सौभाग्य उपलब्ध हुआ | 

'सत्तभाषी आत्मसिद्धि' ग्रंथ के सृजन की एवं 
श्रीमदुजी की सर्वोपकारक वीतराग-वाणी को 
विश्वभर में प्रसारित करवाने की उपर्युक्त सर्वाधिक 
प्रेरणा थी - 'सद्‌गुरु राज विदेह के चरणों में 
पराभक्तिवश आत्मसमर्पण करनेवाले', हंपी- 
कर्णाटक के श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रमस्थ गुरुदेव श्री 
सहजानंदघनजी (भद्रमुनि) की। उनके शीतघ्र 
जीवनोपरान्त रुका हुआ 'सत्तभाषी आत्मसिद्धि' का 
सम्पादन-प्रकाशन करवाने का कसौटीपूर्ण महत्‌ 


>> च्िि 403: &. 


. भिंड 


पंचभाषी पष्पमाला 
कार्य संपन्न करवाया - अनेक प्रकार कि 
सहायतापूर्वक उक्त ग्रंथ का पुरोवचन- आलेख- प्रदाता 
विदुषी सुश्री विमलाताई ठकार ने, जिनकी श्रीमदजी 
को आत्मसात्‌ करानेवाली पुस्तक “अप्रमादयोग? - 
(060 ० 9॥#08 - एक 'मील का पत्थर? सिद्ध हुई 
ै | बरसों पूर्व विमलादीदी के साथ आयोजित 
५०/७०४७०७ ४0/6 0 आ700स्‍२0[00०700ठ की अंग्रेजी 
थ आयोजना तो इस अल्पात्मा के प्रमाद एवं अन्य 
तं-यूजनों के बीच से सम्भव हो तब हो, किन्तु 
| बीच, उनके एवं गुरुदेव श्री सहजानंदघनजी के 
जथ सुदाघ विमर्शो- आयोजनों के अनुसार श्रीमद्‌जी 
अन्य साहित्य तो छोटी-छोटी बहुभाषी पुस्तक- 
स्तिकाओं के रूप में प्रकाशित हो वह इस युग की 
माँग हान क कारण अत्यावश्यक एवं उपयोगी है। 
इन सार सन्दर्भो में अब प्रथम अनूदित-संपादित 
ह। रही है प्रत्येक के लिए - बहुजन सर्वसमाज के लिए 
उरम उपकारक, उपयोगी, उपादेय कृति ऐसी शुद्ध, 
क्‍ शात ः निर्दाघष जीवनशैली सीखानेवाली, परमकृपालु 
क्‍ मी अल दजी की यह सरल रचना - 'पुष्पमाला ! | यह 
है की » पांच भाषाओं के स्वरूप में, परंतु अलग 
द अलग प्रत्येक भाषी पुस्तिकाआ के रुप में भी 
प्रकाशित हो रही ह। इस मे मूल गुजराती , हिन्दी , 
७8 . ७८ 


साहित्य की प्रधान भाषे 


9६2 अायी पुष्पमाला 
रण भारत क्के विशाल जैन 
भाषाएं प्रथम 


9 बंगला एवं दर्दिं पलक 
ला ज्रडड- ये पा 


अंग्रेज 

अंग; हे 
पसन्द की गई हैं। ज्यं 

श्रीमद्जी-सहजानंदघन- 
अनुग्रह हमारा प्रेरक सम्भही है ही 
डस आयोजन- अभियान का मा र्शन मी 
प्रा है। श्रीमद्‌- साहित्य के अनेक अच् हद 
| 7 ने ॥ आ हे. 

सत्पुरुषों - विद्वानों का हम अलुमहदाा प्राप्त हुआ हैं. हे 
एक स्वयं गहन स्वाध्यायी एवं साधनारत आत्मब 
की अति विनम्र, सहज-सरल , उल्लसित भावयुक्त 


दघनजी की योगणबल 
| सुश्री विंमलाताई के 
एवं आशीवाौद 


महती गुत्त अर्थसहाय भी | 

श्रद्धा है, सत्‌-पुरुषार्थ-जनिंत संकल्प है, कि यह 
'पंचभाषी पुष्पमालाः भी श्रीमद्जी के योगबल- 
अनुग्रहबल से इन छोटे हाथों के द्वारा अभूतपूर्व सफल 
प्रकाशन और प्रसारण षाएगी। यदि गुरुदेव 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर का “गीतांजलि' जैसा एवं आचार्य 
विनोबा भावे का “गीलाप्रवबचन' जैसा प्रेरक साहित्य 
अनेक भाषाओं में फैल सकता है, तो श्रीमद 
राजचंद्रजी का भी यह विश्वजनोपयोगी साहित्य 
कक -समस्त की भाषाओं में क्यो नहीं महकन 
लगे? इस सन्दर्भ में दृष्टव्य है श्री सहलजानन्द्घनजी 


६+ ही ५ ३] 


/ जोकिप्र हि रा लेख * 

'+म्पादित "बुत और श्रकाशित कल है सूद 
* टव-9+ पी ण्वं> ह चुका » माह 

का याम | ड़ १७98५ र्ष आ मसिहि 


जान: है 
[नकारी “4 इस लघुकृति का २ 
रपरखा भी > 'म्बद्ध है।. 


हु द्वारा संत थापित सुबाधक पुस्तकालय, 
'अजाल के कर्णधारों क एवं. पू. साध्वी श्री 
भावप्रभाश्रीजी के ब्राककथन एवं 'पुष्पमाला - एक 
परिचर्यन ' का गुजराती से हिन्दी में अनुवाद प्रस्तुत 
करन की अनुमति के लिए ' श्री कुरोराम बनर्जी तथा 
श्री प्रदीप कोठारी ' ऊलकत्ता, एवं कन्नड़ अनुबाद के 
ल्लिए कऊु. एस्‌. चित्रा, बंगलोर के हम आशभारी हैं। सुंदर 
''(द्रण के लिए हमारे मित्र मुद्रकों एवं अनेक प्रकार से 
झु। कार्य में सहयोग देनेवाले अनेक मित्रों के भी हम 
शारी हैं। भावगगर के श्री महेन्द्रभाई शाह एवं 
दिाबाद के श्री चीमनभाई लालभाई शाह आदि को 
केस भूल सकते हैं? बिद्वद्वर्य श्री वसंतभाई 


सह जिनभारती ब९ 


को 


०208 03 
>> 8-०... 


पंचभ्मारषी पुछपमा रन! 


ख्रौखाणी के प्रास्ताविंक पुरावचन के लिए हम उनक 
अत्यन्त ढी आभारी &। 
सुज्ञजनों के सुझावा की प्रतीक्षा सह 
हि - प्रा. प्रतापकुमार टोलिया 
श्रीमती सुमित्रा प्र. टोलिया 


खकावउ।| दवक 


बेगलार, ज्ञानपंचमी : २(/9.9०.२००६ 


ही जिनभार: ४) $:% 


3] 


एरम बिद पू्‌ 
एप्र्म कृप दी हु साध्यीश्री भावप्रशभ 
हल देव श्रीमद राजचन्द्रजी आर कस 
की अश्रत्गा कऊाठ5 >> ५६ है 
ह ०] रु काते पृष्पमाला न का बाल्यावस्था 
पुष्य झमाच्खा कछ परि जहुमूल्य ह्ल्य विवेचन 


े शत के लिए अत्यंत ही उपयोगी और 
ै : नक्ताशन बना स्हेगा इस में कोई संदेह नहीं 


+ यह ता जीवन जीने की कला है। ज्ञानाचार, 
7. पास्ञाचार, वीर्याचार और तपाचार ड्स 
पंच दार रूप जैनधर्म का स्वरूप है। इन सभी 
ही अजातचार' यह महत्त्व का शब्ट है। तीर्थकरों ने 
आधार के नियम बांध दिए ह। विविध भूमिका घर 
अर्पित आयार - संडिला यह जैनधर्म का प्रासेद्ध 
प्र ब्क उम्रमम *' आयारांग सूत्र ' 8, जिसमें भ्रगवान 
म्ज्बीर मे साधक जीवन की सफलता हैलु एक 


द <ड+ (कक 27 7 7* ३ 


श्थ्ू 


तल स्वात्वी 4 उक्त प्रञाजन 


जि एल कर दी मनै। क्या करना? कया 


लॉफज़क! 


० | करभन।! क्या ?ंच्रान।] क्या नड़ी गत्राला 2? कैज्े 


क्रैसे नही जीना? कौन सी प्रर्वात्ति करनी? 


नौ ८ 
प्नोनसी नहीं करनौ? कैसे बॉलना? कैस नही 
बोलना? श्रावक या साधु जावन मेँ केस व्यवहार 


- कैसा नही करना? ये सारी बाते अंततागत्व 


495 है 


म्‌मक्षुत्व और मादामाग की आर ही ल जाती ह# 


ह 
९-२---७-%-*% 


इस प्रकार श्रीमद राजचन्द्रजी ने जीवन की किस 
भा भांमिका पर स्थत मुमुक्षु, त्यागी या धर्माचार्य 
राजा या रंक, वकील या कवि, धनवान या कारीणर 
अआधकारी या अनुच रे, कृपण या पश्लवान बालक- 
युवान या वृद्ध, सत्री-राजपत्नी या दीनजनपत्नी 
दुराचारा या दु:खी , काई भी धंधार्थों हो, वह किसी भी 
+म म मानता हा, उसे प्रतिदन - आज का दिवस - 
सफल करन क लाए अपना आज का कत्तव्य क्या 2 
रत बात का स्पष्ट क्रममालिका का ग्रथन इस 
उष्पमाला म अंदभ्रुत रूप स किया # | इसीलिए ही 


के 
बडा तक ![ या 07) हि ज > ल्‍ «» » 
“६4 जी न कहा 2 क जसर आत्मकत्न भर 
प्ज्थ् >> ः ह्प्‌ डर 
इज। 2 जा अपना करततर जान जग के ल्ना> समय 
#. अुनी 49) 


त्ञ 


6, >स श्राम्द क लस्व्रा अं सं खुड़त्र कृछ मित्न 


जा 


4 ५ | १ 
गउ्सा अप 'वश्वाम > फर ल > वन | बल्स ली उपा अर] 
$ 2 । ०४ 4 


6; कब! € | व १ के 


रद 


४4 (५५५०२ क ०2 


-. >> नि माली 
पंचभाषी पुष्प 


प्रचभाषी पएृष्ताम्मान ! 


''आज की : नाचारसर हि 
जैस।| प्रण्मा: ॥ 5 
| सख; (नजी 


4 त्न। | (०५७ ; 


भूरि 


ता'' इस « धन्यवादस 
है ६5, ॥९ नीति ॥॥९| ट़ो। 7| [न्यवा५ 


५७ 3 । | | गाश ! क्र | 
के 5 गोंधीजी ला | अस्तु। + ऋन्याण 
> कहा था कि « के । ने ॥गुमोदनी | 3/<९ ग्ब्ल जगत्‌ का कल्याण 
| है हक ४ | हि (50९7 
्तं | ८्य )| ऐे क्षी | [33% | * | ) 


यह | ट्‌ | हे । 
७] ए्त्‌ सर्वजः [८ | दायर ०१ हि वसंतभाई खोखाणी 
है] । द 
| सुगन्ध बहजन समाज तक ५ 
छ जनहित की बात है | पुष्पमाला वे 
'+>' (ए-सुदूर फैलाने के आशय पै॑मल 


. (५ |, ज | ध्य्‌ )| ग ८ 
प पष्पमाला 4 
है ५ (५ (0 


ए | ब 
२९१ ५ ९०0०५ 


कया श्र लि भे गुजरती कस 
ग्रेजी, कन्नड 3, > _. आ भावानुवादसह) एवं. |... जलाउनगर 
>थ्रजा, कन्नड़, बंगला में अलग सो 


लग इस प्रकार 
में प्रकाशन यह सत्‌धर्म प्रसार की 
॥ का महत्त्व का कदम है| 


मल भ्या रोड, राजकोट ३६० 00७ 
(न्य भाषाओ । 


मार्थी मुमुक्ष भाई श्री प्रतापभाई टोलिया एवं 
साथी सामेत्राबेन 6 '_लया ने इस उमदा कार्य को सिद्ध 
प्‌ [ कष्ट उठाकर प्रेमपरिश्रम किया है 
रण से वे दोनों अभिवादन एवं अभिनंदन के 
] है। “सत्तभाषी आत्मसिद्धि!” क बाद 
पर पष्पमाला'” यह॒ उनका महत्त्व का 
नल ननननत+-न-ननननम«>+ नम न+++५प सभा क कान नल भार कक सलाह गल्‍मम मिल रिमिककल 
>7०ड श्रावकाचार '', “'सागार धर्मामृत' , 
स्धर्मामृत'' आदि भी अन्य महत्त्वपूर् 


न्‍्थह। 


६४ जनभयगर | | $ है जिन भा र्सी ३ 


पंचथ्रार्ष! पृष्यमात्वा 


प्ले 


श्रीमद्‌ राजचंद्रजी द्वारा 
दस वर्ष की बालआयु में प्रणीत 
पुष्पमाला 


प्राक्‌ कथन 


इस पुष्पमाला में परमात्मा ने धर्म की विधि, अर्थ 
! विधि, काम की विधि तथा मोक्ष की विधि पर 
7श डाला है। 

इस में उनकी प्रभुता की प्रतिभा झलक रही है। 
पमाला का प्रत्येक वचन मोहनीय को टालने का 
सामर्थ्य रखता है। 

उपयोगपूर्वक अभ्यास करने से हम अद 

की मंदता का लाभ प्रात्त कर सकते हैं ऐसी 
श्रद्धा को ये वचन जन्म देते है | 


श्य मोह 


नि :शंक 


29 छलजारत गे 


धर्मनीति का नि:स्वाथरूप < 
यह हमारे हृदय में जगद्‌गुरु कं ज्ूनप मे 


पश्चिय करवाती है | 


न्बनम बी. हि आथ 
> प्रालाल ठब्द्ध न्श्स्डट कट. कि - 
कर ज्क और आआहढ:८+ ६८5 7 धि 
गद्य रस द्ध। मै नाक ;क्‍ ्ञ स्रेयरस्कर ष 
7ढाय से लक हि < >> 3 छाउकट अा८त स्च्ऊश+्<ट 
चर लिए शअरं हु धमीाचार 294 »7; ् हम 
कह हित: ने उपदेश दिया है 
स््प न + । के है 
/ उनका 


सुवास देनेवाले गुणसौरभ से भरी हुई है। इसकी शैली 
अपूर्व है 


इसके बचन सूतऋ्रात्मक हैं, जिसमें 
हु ट्र धक्के # ध्डा जअआयमूम व्छ्ला सार 
आ जाता है। क्कः सार 


प्रधमा ८ 
वंचरभाधी पु" 
फ्क्भाछी प्षह्मात्ता र्व्क हा द 


मधुरता, मुखाकृति की सौम्य 
अतरात्मा की निर्दोषता और 


१६ 
(सी महात्म्यवान है | 


देखते ही मन को हले 


है ५ अब तो इस 
म॑ छ: पद की सिद्धि का मार्मिक स्पप्अेक ड 


_ इस माला में आज की सुबह-दोपहर-शाम की 
दिनचर्या का आयोजन समझाया गया है। 
तदुपरांत, जीवन से संबंधित प्रत्येक प्रवृत्ति या 
है वन की आवश्यकताएँ जैसे की आहार, निद्रा, 
राम, आमोदप्रमोद आदि के विषय में नए कर्मबंध 
हो ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है| 
यह हमें मन, वचन, काया के तीन बंडों से कैसे 
' निवृत्त होना यह समझाती है | 
उसी प्रकार आत्मकल्याण, सुख के परम साधन, 
सत्संग की प्रेरणा देती है | 
प्रभु की वैराग्यपूर्ण भक्ति, पुनर्जन्म में विश्वास, 
नीति, सदाचरण, अवैर, क्षमा, संतोष, 
निरभिमानिता, दया, इन्द्रियदमन, परोपकार, शील, 
सत्य, विवेक आदि आत्महितकारी विषयों -की 
सुह्ढ़ता करवाती है| 


६8 जिनभारती पक 


हे त उनकी खूबी हैं| रच न्‌के 
। किक के वचनों के मनन के हैतु, “रह 
ड् 


ह लिया है। 
हेतु, श्री व अंक में जो प्रोढ़ विचारणा तथा 
परमात्मा ने बाल्यवय कक के से सक्ष्मबोध 

मबोध दिया है वैसा ही अविरोधरूप से सू& ) 
5 कम ड लक गों के पत्रों का समाधान 
विस्तायपूर्वक मुमुक्षु भाइयों के प्रा का 
करते हुए प्ररूपित किया है | 

श्री वचनामृतजी ग्रंथ के आदि, मध्य तथा अंत के 
कुछ वाक्यों में तथा भावों में कुछ अंशों में साम्य 
र्ृष्टिगत होता है। उसमें गहराई में जाने से 
आश्चर्यमग्र हो जाते हैं कि अहो! जन्मज्ञानी। इतनी 
लघु आयु में आपने पुष्पमाला में छोटे छोटे वाक्यों में 
कितना विस्तृत श्रुतसागर समाविष्ट कर दिया है !! 


प्रभु के घर॒ का य 


रन हैं प्रसाद, उसका अभ्यास 
करनेवालों के लिए 


आत्मोतन्रति के चाहक ऐसे हम 


डे जिनभारती हे 


प्रख+त्थी पुछ/कर पन्ना 
लागा के लिए शीघ्र प्रशस्त क्रम में 3 _... १८ 


यो; बे ः हे 
जक बने ऐसी परमात्मा को प्रार्थना है 'जानेवाला बने 
| 3 


" साध्वीश्री भावप्रभाश्री 
वि. सं. २०७५ 
श्री स्तंभ्रतीर्थ , श्री सुबोधक पाठशाला - पुस्तकशाला 
( इस पुस्तक में *““अवतरण?? चिह्न में दिए गए 
वचन 
'श्रीमद्‌ राजचंद्र वचनामृतजी ' ग्रंथ में से हैं।) 


र जन्य: ऋणस्वीकार: श्री सुबोधक पुस्तकशाला, 
स्तंभतीर्थ , खंभात | 


हिन्द नुवाद: श्रीमती सुमित्रा प्र. टोलिया, बेंगलोर। 


3 जिनभारती # रे 


कक आओ. ४४४ 


श्री जिनवाणी को । 
नमस्कार सह त्रिकरणयोग से वंदना 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य ऐसे मोक्ष के 
पाँच आचार जिसके आचरण में प्रवर्तमान हैं तथा 
अन्य भव्यजीवों को जो आचार में प्रवर्तित करते है 
ऐसे आचार्य (भावाचार्य) भगवान को अत्यंत 
भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। द्वादशांग के अभ्यासी 
“या उस श्रुत, शब्द, अर्थ तथा रहस्य का अन्य भव्य 


की भ्रांति को हर मो, अभिष्राय 


>> > 35 
च्स विषम कं श्री सत्‌ 
तालचीर ज्ञा 8 
क क्ष 
भ्रात्त करे ऐसी के ज अनेक जीव हे रूप 
अनेक ए+. .... >प्णा भावना का चिंत्‌ ब समाधि 
से आ 0 दहन ने चिंतन करते हु पक डे - 
श्पे 3 लक भकाशमान , प्रणट > के तक्षेज में जय 
में अवतरित हुए हैं। उस दिव्य. के तेल. टेप 
हक गत के जीवों व बरक हब कं तेजप्रभाव 
तशा दुर्लभ मानवजीवन के मुख्य थ को 
हज कर्त्तव्य को (वचन 
सर्द कार्य में कर्त्तव्य केवल आत्म्तर्श है. 38 


72 सुवासपूर्ण वचनरूपी पुष्पों की मोक्षणामिनी माला 
दस वर्ष की आयु में मुमुक्षुओं के कंठ में आरोपित करते 
है । करुणा की वह मालिनी मेरे हृदय पर शोभायमान हो 
यही प्रार्थना है। हे नाथ ! आपकी सविशेष दया के अंकुर 
से मेरी विनंती सफल हो यही इस बालक की आर्त्त 
याचना है . . . ! 


8 जिनभारली कटे 


पंचभाषी पुष्पमाला 


35 सत्‌ 


पुष्पमाला 


बालज्ञानी श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी द्वारा प्रज्ञा-पुष्पित 


(प्राट:काल को पावन करनेवाले कुछ पुष्प) 


बीत चुकी है रात, आया है प्रभात, मुक्त हुए हैं 
निद्रा से | प्रयत्न करें (अब ) भाव निद्रा को टालने 
का। 


दृष्टिपात करें - व्यतीत राज्ि और विगत जीवन 
पर। 

आनन्द मनाएँ सफल बने हुए समय के लिए 
और आज का दिन भी सफल बनाएँ निष्फल 


लिए पश्चात्ताप करके 
को विस्मृत करें| 


अप क्षण बीतते हुए अनंतकाल व्यतीत हुआ, 
फिर भी सिद्धि प्रात्त नहीं हुई ! 


यदि तुम्हारे द्वारा एक भी कंत्य सफल नहीं बन्‌ 
पाया हो, तो 


१ उन: पुन: लज्जा अनुभव करें। 
डे जिनभारती थे. ह 


बा +लार जा: 

लज्जित होकर के 3... दित कृत्य हु 2. 
(१५४२९ के मन वचः हुए हो 
ज जा प म्क 


शक ्ट। 8-4 कर 


यदि तम पउपा 
॥जक दिन क पक गम में प्यतत्र डो 
छ ) निम्नानूसा ते अपने 
(९) वंभागि; 


५ < प्र 

/ ” श्रहर - भक्तिकर्त्तत्र 

( ४) १ प्रहर धमंकर्त्तत्य 
:४/ 9 प्रहर - आहार प्रयोजन 
(०) ) प्रहर - विद्या प्रयोजन 
(५) २ प्रहर - निद्रा 

(६) २ प्रहर - संसार प्रयोजन 


उस ->+>-+न-ननननननन-+++ननन+++म333.. 


< प्रहर 


[4 तुम त्यागी हो तो त्वचारहित वनिता के 
चिंतन कर के संसार की ओर दृष्टि 
दि तुम्हें धर्म का अस्तित्व अनुकूल दिखाई 
3] देता हो तो निम्न कथन पर चिंतन करो:- 
(१) तुम जो, जिस स्थिति को, भुगत रहे हो वह 


“5 कफ ल्‍्र्क्षर् * ०» + € १ क्‌ की है के 4 | कक रा  शं १ री 
|णामी कल की बात क्‍यों जान नह। 


0 


१७. 


१५ 


पंचभाषी पुष्प मालः 


> क्‍यों नही 
रखते हो वह तुम्हे यो नह! 


>2] लग जा चा5 
लक ध् ह 
दि का प्रयोजन क्याहि? 

छ चित्रविचित्रता का प्रर्या० £ 

दि तम्हें धर्म क अस्तित्व प्रमाणभूत श्रत॑ 
टाता हो और उसके मूल तत्त्व मे संदेह- आशंका 
डो तो नीचे कहता हू ८ 


_ सर्वात्म में , सभी प्राणियों में समदृष्टि, - 


अथवा, किसी प्राणी को जीवितव्य रहित - 


प्राणरहित - न करो, उस की क्षमता से अधिक 
काम उसके पास से मत लो | किसी भी प्राणी की 
हिंसा मत करो | 


. अथवा सत्पुरुषों ने जिस मार्ग का अनुसरण 


किया , उस मार्ग को ग्रहण करो | 


मूल तत्त्व में कहीं भी भेद नहीं है, भेद केवल- 
मात्र-द॑ष्टि में है, ऐसा मानकर और आशय को 
समझकर पवित्र धर्म में प्रवर्तन करो | 


). तुम चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, उसका 


मुझे कोई पक्षपात नहीं है। कहने का तात्पर्य 
केवल इतना ही है कि जिस मार्ग से संसारमल 


६७ उन्नत कै 


$ 
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१६. 


१0७. 


२०. 


२७ 
नष्ट हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचार 
का तुम अनुसरण - सेवन - करो। 


तुम चाहे कितने भी परतंत्र क्‍यों न्‌ हो, फिर भी 
मन से पवित्रता का विस्मरण किए बिना आज 
के दिन को रमणीय बनाओ | 


आज यदि तुम दुष्कृत की ओर जा रहे हो तो 
मुत्यु का स्मरण करो | 


- यदि तुम आज किसी को दु:ख देने के लिए तत्पर 


हुए हो तो अपने दुःख-सुख की घटनाओं की 
यूची का स्मरण कर लेना | 


', राजा हो या रंक - चाहे जो भी हो, किंतु यह 


विचार करके सदाचार के मार्ग पर आना कि इस 
काया के पुदूगल थोड़े समय के लिए केवल साड़े 
तीन हाथ भूमि माँगनेवाले हैं | 

तुम राजा हो तो चिंता नहीं, परंतु प्रमाद मत 
करो, क्योंकि तुम सर्वाधिक नीच, अधम से 
अधम, व्यभिचार का, गर्भपात का, निर्वेश का, 
चांडाल का , कसाई का तथा वेश्या का ऐसा कण 
खाते हो | तो फिर . . .? 


४ जिनभारती रे 


२५ 


स् 


, यदि तुम 


प्रजा के दुःख, अन्याड और कर इत्यादि की 
जाँच कर के आज उन्हें कम करो | तुम भी हे 
राजन्‌ ! काल के घर आए डुए एक अतिथि हो : 


वकील हो तो इस से आधे विचार का 


मनन कर लो | 


. यदि तुम श्रीमंत हो तो पैसों के उपयोग के विषय 


में विचार करो। पैसे कमाने का प्रयोजन खोज 
कर आज बताओ। 


_ धान्यादिक व्यापार में होनेवाली असंख्य हिंसा 


का स्मरण करके न्यायसंपन्र व्यापार में आज 
अपने चित्त को लगाओ।। 


- यदि तुम कसाई हो तो अपने जीव के सुख का 


विचार करके आज के दिन में प्रवेश करो ! 


- यदि तुम समझदार बालक हो तो विद्या एवं आज्ञा 


की ओर दृष्टि करो | 


- यदि तुम युवान हो तो उद्यम और ब्रह्मचर्य के प्रति 


दृष्टि करो | 


- यदि तुम वृद्ध हो तो मृत्यु की ओर दृष्टि करके 


आज के दिन में प्रवेश करो । 


हे जिनभारली ३ 


+ 4; जज बात्ना 


!. यदि तुम खत्री हो तो अपने 


०. यदि तुम कवि हो तो असंभवित प्र 


२६ 
; पति के 
धर्मकर्त्तव्य का स्मरण करो. पा अपने 
त! क्षमायाचना करो तथा परिवार हुए हों 
करा । मा ओर ट्ष्टि 


मय शंसा का 
जमरण करते हुए आज के दिन में प्रवेश करो। 


२१. यदि तुम कृपण हो तो - 


(अपूर्ण वाक्य का अभिप्रेत अर्थ : 
कंजूस, लोभी व्यक्ति में धर्म-प्रात्ति की, ज्ञानी 
का धर्मोपदेश ग्रहण करने की, पात्रता एवं 
क्षमता नहीं होती । - सम्पादक) 


२. यदि तुम अमलमस्त (मदोन्मत्त सत्ताधीश) हो 


तो नेपोलियन बोनापार्ट का (उसकी) दोनो 
स्थितियों में स्मरण करो। 


. यदि बीते हुए कल का कोई कार्य अपूर्ण रहा हो 


तो उसे पूर्ण करने का सुविचार करके आज के 
दिन में प्रवेश करो | 


७. आज यदि कोई कार्य आरम्भ करने की इच्छा हो 


तो विवेकपूर्वक समय, शक्ति तथा परिणाम को 
विचार करके आज के दिन में प्रवेश करो | 


्ै जिनभारती डे 


२७ 


३६. 


३७७. 


३८. 


२९. 


७... ्लाशणणएदष 
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३५. पैर रखने में पाप है, दृष्टिपात करने में ज़हर है 


और सर पर मौत खड़ी है यह सोचकर आज के 
दिन में प्रवेश करो | 

हैं आज कर्म में प्रवृत्त होना पड़ 
यदि तुम्हें आज अघोर म॑ में प्रवृत्त ह कं 
रहा हो तो तुम राजपुत्र हो तो भी भिक्षाचार को 
मान्य करके आज के दिन में प्रवेश करो | 
(अर्थात्त्याग करके भिक्षुक - भिखारी - बनना 
बेहतर है, अनुचित कर्म करना नहीं। - 
सम्पादक) 
यदि तुम भाग्यवान हो तो अपने सद्भाग्य के 
आनंद में औरों को भी भाग्यवान बनाओ ,, परंतु 
यदि तुम दुर्भागी हो तो औरों का बुरा करने के 
विचार का त्याग करके आज के दिन में प्रवेश 
करो । 
यदि तुम धर्माचार्य हो तो अपने अनाचार के प्रति 
कटाक्षदृष्टि करके आज के दिन में प्रवेश करो | 


यदि तुम अनुचर हो तो सर्वाधिक प्रिय ऐसे शरीर 
+7 पालनपोषण करनेवाले अपने स्वामी के प्रति 
प्रामाणिकता , विश्वसनीयता , कृतज्ञता का 
विचार करके आज के दिन में प्रवेश करो | 


डे जिनभारती रे 


|» 
रद) 


6२. 


4 अप ९ पफ्ष्प्मान्ना 
». यदि तुम दुराचारी हो तो 3 ध्यान 
तु । अपने 
न के ' स्थिति और सुख इन्‌ ह#स के 
'र के आज के दिन में प्रवेश करों। पर 
- यदि तुम दु:खी हो तो (आज 'जीबिक 

थे की) अ 
लिए पर्यात्त हो उतनी ही जाशा रखकर ३ है 
दिन में प्रवेश करो | अस 
धर्मकरणी के लिए 


जंवश्य समय प्राप्त 
बज करके 
एज के दिन की व्यवहारसिद्धि में 

द्धि में तम्‌ 
कक तुम प्रवेश 


- कदापि प्रथम प्रवेश के समय अनुकूलता न हो 


तो भी प्रतिदिन बीत रहे दिन के स्वरूप के विषय 
में विचार कर के आज किसी भी समय उस 
पवित्र वस्तु का मनन करना। 


. आहार, विहार, निहार विषयक अपनी प्रक्रिया 


को जाँच करके आज के दिन में प्रवेश करना। 


- यदि तुम कारीगर हो तो आलस्य तथा शक्ति के 


दुरुपयोग के विषय में विचार करके आज के 
दिन में प्रवेश करो | 


६. तुम किसी भी प्रकार के व्यवसाय में हो, परंतु 


आजीविका हेतु अन्यायसंपन्न द्रव्य उपार्जन मत 
करना | 


शड जिनभारती हट 


हि 
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इस स्मृति को ग्रहण करने के पश्चात्‌ 

शौचक्रियायुक्त होकर, भणवदभक्ति में लीन 

होकर क्षमापना की याचना करना | 

७८. संसार प्रयोजन में यदि तुम अपने हित के हैतु 
किसी समुदाय विशेष का अहित कर देते हो , तो 
ऐसी प्रवृत्ति का त्याग करना | 

४९. ज़ुल्मी, कामी, अनाड़ी को यदि तुम उत्तेजन देते 
हो तो ऐसी प्रवृत्ति का त्याग करना । 

७०. कम से कम अर्ध प्रहर धर्मकर्त्तव्य तथ 
विद्यासंपत्ति में व्यतीत करना | 

५१. जीवन, आयुष्य, पुण्यादि अति अल्प हैं और 
जंजाल (झंझट) लंबी है; इसलिए उस जंजाल 
को संक्षित्त कर दोगे - काट दोगे तो जीवन 
आत्मसुखमय दीर्घ प्रतीत होगा | 

५२. स्त्री, पुत्र, परिवार, लक्ष्मी इत्यादि सर्द सुख 
तुम्हारे घर में हो तो भी उस सुख में गौण रूप से 
दुःख छिपा हुआ है , ऐसा मानकर आज के दिवस 
में प्रवेश करना | 


९१(५, 


५३. पविश्नता का मूल सदाचार है। 


५४. मन को दोरंगी - चंचल - होने से बचाने हेतु - 


श््ड जिनभारती ऊंट 


पचनभात्री पृष्यआात्न! 


(्‌ है (9 
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इ0 


े अमुवजकओं में, सत्पुरुष के गुणचिंतन में 
प्रभुभक्ति में, स्वाध्याय- ध्यान मे सत्कायों ! 
लीन रहे ।[--२ म्पांदक ) रा न 


वचन शांत, मधुर, कोमल, सत्य एवं शुचितापूर्ण 
ब््‌ लने की सामान्य प्रतिज्ञा करके आज के दिन 
मे प्रवेश करना | 


काया मलमूत्र का अस्तित्व है इसलिए "'झै इस 
केसे अयोग्य प्रयोजन में (उसका उपयोग कर) 
आनंद मना रहा हे ?”! -- ऐसा आज विचार 


करना | 


तुम्हारे हाथों किसी की आजीविका आज 
टूटनेवाली हो तो - (सूचित संकेतार्थ : स्वार्थ के 
कारण किसी की आजीविका तोड़े नहीं और 
नौकर आदि की गलती हुई हो तो प्रथम सीख से 
सुधारना, भय बताना, दया-चिंतन कर के अंत 
में निरुपाय हो तो ही किसी को नौकरी से विदा 
करना यह उचित व्यवहार नीति है। परंतु छोटे-से 
सामान्य अपराध के कारण से उसे नीनिविरुद्ध 
बड़ी सज़ा नहीं देना। यहाँ यह सारा सोच-बिचार 
कर कदम उठाने का संकेत दिखता है। « 


सम्पादक ) 


टी जिनभारती शरे 


६०. 


५०. 


६२. 


६३. 


६४. 


| आहारक्रिया 


०, यदि अ 
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में अब तुमने प्रवेश किया । 
मिताहारी अकबर सर्वोत्तम बादशाह माना गया | 


[ज तुम्हें दिन में सोने की 
समय ईश्वर- भक्ति परायण 
ले लेना | 


इच्छा हो तो उस 
बनना अथवा 


सतृशाख का लाभ 
मैं समझता हूँ कि ऐसा होना कठिन 
अभ्यास सब का उपाय है | 

पयपूर्व का चला आ रहा वैर अगर आज निर्मूल 
किया जा सके तो उत्तम है, नहीं तो उस विषय मे 
सावधान रहना | 

उसी प्रकार नया वैर बढ़ाना मत, क्योंकि वैर 
करके कितने काल तक सुख भुगतना हे ? ऐसा 
विचार तत्त्वज्ञानी करते हैं | 

महारंभी हिंसायुक्त व्यापार में आज पड़ना पड़ 
यहा हो तो रुक जाओ! (ऐसी प्रवृत्ति का त्याग 
करो।) 


विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती हो तो भी अगर 


अन्याय के कारण किसी के जीवन की हानि डो 
रही हो, तो रूक जाओ | ता 


[ है, फिर भी 
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पंचभाषी पुष्पमाला . ऑफर िक़ि्लगहजआ ज | पंसभा्ी हवा 
पंचभाती पुष्पमा 
६५. समय अमूल्य है ऐसा सोचकर ' न 
आज भ्री उपयोगपूर्वक् 
के दिन के व्यावहारिक. प्रयोजन कर जा के 


६६. 


६७. 


६८. 


(90. 


२,१६,००० विपल का उपयोग करो | 
वास्तविक सुख केबल बिराग में है अतः 
जं जालमोहिनी के द्वारा आज अभ्यंतर मोहिनी 
में वृद्धि मत करना | 

अवकाश का समय हो तो पूर्वकथित स्वतंत्रता 
के अनुसार कार्य करना | 

किसी प्रकार का निष्पाप खेल अथवा अन्य कोई 
निष्पाप साधन आज के मनोरंजन के लिए 
खोजना | 

(“निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद पाए चाहे कहीं से 
भी, वह. दिव्य शक्तिमान (आत्मा) जिससे छूटे 
बंधन से सही |” - श्रीमद्‌जी ) 


. अगर सुयोजक कृत्य करने में प्रवृत्त होना हो तो 


आज विलंब करना उचित नहीं है, क्योंकि आज 
के समान मंगलदायक दूसरा कोई दिन नहीं है। 
यदि तुम अधिकारी हो तो भी प्रजाहित को मत 


भूलना, क्योंकि जिस शासक का (राजा का) 
नमक तुम खाते हो वह भी प्रजा का प्रिय सेवक 


है। 


रे जिनभारती श्र 


(97. 


. सार 


विवेकवान रहने की सत्प्रतिज्ञा लैकर 
दिवस में प्रवर्तित होना | 

काल होने के पश्चात विशेष शांलि धारण 
करना | 

आज के दिन में इन विषयों में यदि बाधा न आए 
तो ही वास्तविक विचक्षणता मानी जा सकती 
3:-- १. आरोग्य, २. महत्ता, है. पवित्रता , ७ 


कर्त व्य। 


. यदि आज तुम्हारे हाथों से कोई महान कार्य हो 


रहा हो तो तुम अपने सर्व सुखों का भी बलिदान 
दे देना | 


. कर्ज़ नीच रज (क+रज ) है, कज़॑ यम के हाथो 


निष्पन्न हुई वस्तु है; (कर+ज ); कर यह राक्षसी 
राजा का ज़ुल्मी कर उगाहनेवाला है। यदि यह है 
तो आज ही उससे मुक्त हो जाओ और नया लेना 
बंद करो | 


| दिव्‌ हे रु बं रा ५० कक ७ 
स से संबंधित कृत्यों का लेखा-जोखा अब 


दख ली, उसके विषय मे 
(आत्मनिरीक्षण , प्रत्क्रिमण ) कर लो | 


६ जजकतरता कटे 


चितन्‌ 


फ्ह्ड 


५३ 


शवी प्ष्यमात्न! 


७... 


३४ 
सुबह के समय स्मृति दिलाई है फिर भी यदि 
क्‌छ अयोग्य हुआ हो तो पश्चात्ताप करो और 


अक्षा (बोध) गहण ८ 
'शेक्षा (बोध) ग्रहण करो | 


( ५ | 
है 


ने- अनजाने में भी यदि कुछ विपरीत हुआ हो 


पक आय पोह्या काम मत करो 
ता अब (४१९ प्र>६७४ | 


9! 


व्यवडार के विषय में नियम बना लेना और 
अवकाश के समय में संसार-निवृत्ति की खोज 


4 
4, 
9 


जजस प्रकार आज के उत्तम दिन का आनंद तुमने 
प्रात किया है, उसी प्रकार संपूर्ण जीवन का 
>गनंद प्रात्त करने के लिए तुम आनंदित हो 
जाआ तो ही इस - 

- मन्‌ृष्य जन्म की सार्थकता है, तो ही इस 
लखक - राजचन्द्र - को आनंद, संतोष होगा । 
कताथ। - सम्पादक ) 


भरी कहा कर यह 
आज जिस क्षण त्‌म मेरी कथा का मनन मी 


€## (-न+तर्ती कप 
६ हो 


की 


८छं. 


८.५. 


८६. 


<.(9. 


८८. 


८९. 


समझकर सदवृत्ति 
हो, उसे ही अपना आयुष्र ह 
की ओर अभिमुख बनो | 
सत्पूरुष विदुरजी के कथन के अनुसार आज 
बे करो कि जिससे रात के समय तुम 
ऐसा कृत्य 
सुखपूर्वक सो सको | 
आज का दिन सुवर्ण का दिन है, पवित्र है, 
कृतकृत्य होने योग्य है ऐसा सत्पुरुषों ने कहा 
है, अत: उसे मान्य करो | 
यथा संभव आज के दिन के संबंध में , स्वपत्नी 
के प्रति भी, कम विषयासक्त रहना | 
आत्मिक एवं शारीरिक शक्ति की दिव्यता का वह 
मूल है - यह ज्ञानीयों का अनुभवसिद्ध वचन है | 
तम्बाकू सूँघने जैसा छोटा व्यसन भी यदि हो , त्पे 
आज स उसका पूर्ण त्याग करो | नवीन 
मत करो | ७४४ 
उसे प्रभात की बेला में देश, कात्ल आऔ 
सब के विषय में छिलके 'अल और मित्र इन 
सिह र सभी मनुष्यों के लिए 
आज कितने सत्पुरुषो का 


फंखलाणयी पएष्ण्जात्या ३६ 
आज वास्तविक आनंद-स्वरूप क्‍या हुआ? पुरुष की होगी उसका आज का दिन हम 
ऐसा चिंतन विरल पुरुष करते हैं। लिए वंदनीय है | 


२०. आज तुम चाहे कितने भी भयंकर किंतु उत्तम २५. इन सबल 
कृत्य में यदि तत्पर हुए हो तो नाहिंमत मत _ छ्चक्षणतापूर्वक प्रयत्न करता है, उसका दिन 


शुद्ध सच्िदानंद, करुणामय परमेश्वर व्ति भक्ति ९६. इससे विपरीतभावयुक्त व्यवहार जहाँ हो यहा हो 


ल्म्हां आज के सत्कत्य का जीवन है रेखा है 
गुम्हारे आज के सत्कृत्य व हवन हैं। वह घर हमारी कटाक्षदृष्टि की रेखा हैं ! 


डारा , तुम्हारे परिवार का, मित्र का, पुत्र का, 


+> 


१) 
। 
हे! 


९७. भले ही तुम अपनी आजीविका के जितना प्रात्त 

करते हो, परंतु यदि वह निरुपाधिमय हो तो 
ाे- ॥॒ ः हे हा उपाधिमय उस राजसुख कामना करके 
लाभ का कर्तव्य यदि हुआ हो तो आन के दिन सुख की कामना करके 


उत्जी का. मातापिता का, गुरु का, विद्वान का 
हद “४9 , ० मई $ ६) . 3 अर 


जज 


का यथार्शक्ति ह्र्ति » सनन्‍मान, क्निय, 
हुआ अपने आज के दिन को अपवक्त्र मत करना | 


8 उ७ ८२. आज का दिल क्लेशमुस ९८. लाल ओमिक ४ न+आआ कटुकक्‍चन कहा हो तो उस 
स्ठच्छतायुक्त, शुचितासहित, संपसहिंत, भी. | ४७४७४७७छछंक 
> सर ह जौम्यतासहित स्नेहसहिंत, ९९. दिन में >र्ड हर 
जिले, सेल्स व्यतीत होगा, उसके हा हरी ++ में हुईं भूल के लिए रात के समय (अपने 
* 'मंकक ) हँस लेना, परंतु इस प्रकार फिर से 
द क्‍ लय आज्ञावलंबी न पड़े इस बात को लक्ष में रखना | 
८ कुशल एवं आजांकित पुत्र, आई १००... आज बुद्धिप्रभाव में 
धर्मयुक्त अनुच र, सदमुणा सुंदरी ह जिस आत्मिक शक्ति बे नकल कुछ वृद्धि की हो हे 
हि . +उचल बनाया हो, पवित्र 


>> » 32 
॥ सम्मान स्वयं की 
कई के ता 3 उम्र ज्स़् कक्ष डे ई। लत ष्टँ हद 6.4 # द 


8.28 (ूल्‍तरती श्डे दर हक 
६ पक्का छः छू न भगार ली ३ 


भ्रापी पृष्ामात्ना 
३८ 


कृत्य की वृद्धि की हो तो -- (लघुता धारण करना 
और उसे गुरुकृपा मानना ) | 


१०१. आज अपनी किसी शक्ति का अयोग्य रूप 
से उपयोग मत करना, मर्यादालोपन से कुछ 
करना पडे तो पापभीरु रहना | 


१०२. सरलता धर्म का बीजस्वरूप है। प्रज्ञा के 


द्वारा सरलता का सेवन किया गया हो तो 
आजका दिवस सवोत्तम है| 
3. है ख्री! (तुम) राजपत्नी हो या 
दीनजनपत्नी हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं 
है। मर्यादापूर्वक व्यवहार करनेवाली नारियों की 
ने तो क्‍या , पवित्र ज्ञानियों ने भी प्रशंसा की है। 
सदगुणो के कारण यदि आप पर जगत का 
बस हि को वं दन्‌ 
प्रशस्त मोह होगा तो हे नारी ! मैं आप को वंद 
करता हैं| 


वि रण से 
बड़मान , नम्रभाव, विशुद्ध अतिद 
हे ँ |] कझनन , कीतंन + 


परमात्मा का गुणचिंतन, श्र 


पंचभाषी पुष्पमाला 
ढ ९ 


१०६... सतृशीलवान सुखी है, दुराचारी दुःखी है - 
यह बात यदि मान्य न्‌ हो तो इसी क्षण से लक्ष 
स्खते हुए इस बात पर विचार कर के देखो | 


१०७... इन सब का सरल उपाय आज बता देता हूँ 
कि दोषों को पहचान कर दोषों को दूर करे | 


१०८. दीर्घ, संक्षित्त या क्रमानुक्रम किसी भी 
स्वरुप में मेरे द्वारा कही गई, पवित्रता के पुष्पों 
से आवृत्त (गूँथी हुई) इस माला का प्रभात या 
संध्या के समय अथवा अन्य अनुकूल निवृत्ति में 
चिंतन मनन करने से मंगलदायक होगा | विशेष 
क्या कहूँ? 

आप की आत्मा का इससे कल्याण हो, आप 
को ज्ञान, शांति तथा आनंद प्रात्त हो, आप परोपकारी 
उ्यावान, क्षमावान, विवेकशील एवं बुद्धिमान के 


ऐसी शुभयाचना अहैत्‌ भगवान के पास करते हुए इस 
उपमाला को पूर्ण करता हूँ।”* 


॥ 30 शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
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